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ईशावास्योपनिषद्‌ 
प्रकाशक प 
श्रीदक्षिणामूर्तिं मट प्रकाशन स 
डी.४९।९ मिश्र पोखरा ईशा वास्यम्‌ इदं सर्वं यत्‌ किं च जगत्यां जगत्‌। 
वाराणसी २२१०१० तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सिविद्‌ धनम्‌।। 
फोन नं. ३५०६५४४ सान्वयार्थः 
यत्‌ =जो तेन = उस 
दवितीय संस्करण किम्‌ = कुष्ठ त्यक्तेन = त्याग (के बल) से (ही) 
भगवत्पादाब्द - १२०९ अ = 0 भुंजीथाः = (अपने आप का) पालन 
वैक्रमाब्द ~ २०५७ जगत्याम्‌ = ब्रह्माण्ड में अर्थात्‌ रक्षण करो। 
0 ॑ जगत्‌ = जड चेतन हे, मा = मत 
खीष्टाब्द - १९९७ ता ग = शचछरे करो (वगो 
(प्रतयक्षानुभूत) का लोभ मतकरो|) 
सर्वम्‌ = सारा धनम्‌ = धन 
सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित शा = न / 
मरत ~ १०५१५ वास्यम्‌ = ढक देना चाहिये। किसी का भी नहीं|) 
तात्य 
मुक {तार 
तारा प्रिटिग वकस संसार मेँ नाम-रूप व क्रिया-रूप मेँ जो भी अनुभूत होता है 


रथयात्रा-गुरुबाग रोड, कमच्छा वह महेश्वर से अभिन्न है। अज्ञान से अलग प्रतीत होते हूए भी ज्ञान 


वाराणसी - २२१०१० 





(२) 


से उसे शिवरूप दी देखे। वही इसका एकमति शसक है। दस्‌ प्रकार 
कौ दृष्टि से संसार के सभो नामरूपादि की त्याग हयो जात्ता दै। यह 
त्याग हौ हमारा रक्षण या पालन कता है, वयौकि सर्वत्र श्रिबद्ृष्टि 
करने वाहे को कभी भी राग, द्वेष, शोक, मोह भादि नीं सता सकते। 
अतः सभी दुःख से यद त्याग बचा ता है| परन्तु. इस त्याग को 
पुष्ट कत्ते के शिये यह सदा स्मएण एना चाहिये कि पु्र-ल्ी- 
संपत्ि-वि्ा-पष्व आदि धन किसी के नदी है ब्‌ केवल शिच के 
ही है; अत्तः उनका लोभ या तुष्णा कभ्रीन करे! 


४ ६ | 
पदच्छेदः 


र्वन्‌ एव इहं कर्माणि भिजीविषेतु शतं समाः। 
एवं लय न अन्यपा इतः अस्ति न कर्म तिध्यते नरे) 


वान्वयार्थः 
इह = यहो स मानव लोक | नि्रीविषेतु = जीने की इच्छा करे 
मे) एव्र ~ इषः 
कर्माणि = {शाक प्रतिपादित कमो | त्वयि = दुष 
क्व॒ = करते हुए भनुष्थ मामने वाते मे, 
एं =दही कर्म = कर्म (दोणःव फ) 


शत्तम्‌ = सौं (पूर्णयु) न = नकी 
समाः = वरो प्क लिप्मते = तिभरेगे (लगगे)] 


८३) 


एचः = इसमे न = नही 
अन्यया = भिघ्र (पूरा कोई मतग | भसि =है 
याय) | 
तात््र्य 


प्रधम म॑ से उत्तम अधिकारी को निवृत्ति भार्भं कां उपदेश क्रिया। 
दस म॑मे ५८ ति के अधिकारी को उपाय बताया! इन दो से भिन्नकी्ह 
तीसरा रास्ता वेदो मे महीं है] कर्म कते हुए ही जीचे। उनम फलो की 
आसक्तिं न रखै। ने प्रमाद से कर्मोकात्याग ही करे| न सौ वर्ष या पूर्ण 
आयु से पहले घबराहट या दुःख परे मरना दी चहि। इस प्रकार शान्नक्ते 
नित्य व यैमित्निक आदि स्वधर्म का पालन कते हुए मानय भी सौ वर्ध 
तकं जीने की च्छा करते हए क्रम मुक्ति के अधिकृषएी यन जाते &; एष 
उन्दँ कर्मो के दोषो मेँ फसना नहीं फडृता। 


~ ३ 
पदच्छेदः 


भसुर्वाः नाम तै लोकाः अन्धेन तमसा आगताः । 
तान्‌ ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति षे फः घ आस्महनः जनाः।। 


सान्वयार्षः 
ते = वे (जो) असुर्यः = असुरं (रणीं मे रमण 
अन्येन = भंधकीर से (भन्नान पे) करने घाते) 
तमपा = {ओर तमोगुण सै नाप्न = नाम॑ (सेकेजते ह) 
आत्तः = ठक हुये त्रा = उनको 
ल्लोकाः = ज्ञोक (कर्मफल भोग फे | ये नजौ 


स्थान) के = कर 


(४) 
च = शी जनाः = प्रणी (ष) 


आत्महनः = आत्महत्वार (विद्यमान | ते न्वे 
शिव को ने भीननै वा | प्रैत्य = मरकर 
जाननै वाले) अभिगच्छन्ति = जात दै 
ताप्थर्थं 


जो परवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों ाञ्चीय मागो का त्याग कर केवल 
अपने प्राणो को प्रसत करने मे लगे रहते हैँ वे असुर कदे जते है। 
परमात्मा की तरफ दृष्टि न एना हौ परमात्मा की हत्या दै। अतः असुर 
ही आत्महत्यरि दै। वे मरकर पश्च पक्षी कीट पत्तगादि एषं नादकीय 
योनिर्यो की प्राप्त कर्‌ अपने दुष्कर्म का फलन भोगते है अर्‌ जन्भपरण 
के चक्रमे पे रहते है। इस प्रकार सभी शरण्यौ फी गति श्रुति न यती 
दी। आ्यज्ञानी तुरन्त जीवन्मुक्ति पतते है। कर्मी क्रममुक्तिं पाते ६। 
अज्ञानान्धकार्‌ मे पडे भोगी न्ममरण के चक्र मेँ पूमकर्‌ कर्मफर्लो कौ 
भोगते रहते है। 


ए.» 1 श या 
पटच्छेदः 


जअनेजद्‌ एक पनसः जवीयः न एनद्‌ देवाः भष्मुषन्‌ पूर्वम्‌ अर्चत्‌ 
तेत्‌ धावतः अन्यान्‌ अत्येति तिष्ठतु तस्पत्नि अष भात्रिश्वा दघाति।। 


सान्ववार्णः 
एकम = {सर्वभूतो मे स्थित) एक | मनस्तः = मन स (भी, 
{ सतीपः = तैन (६) 
अनेजत्‌ = (अपने स्वरूप से) हिते | एनतु = $स (महेश्वर) की 
निनादी देवाः = दैवता इद्धि) भी 


{५ ॥ 


नें = महीं अत्येति = {षीरेएोड्‌) आगे जातत 
आप्नुवन्‌ = पा सकते । रै। 

पर्व = पहले दी तस्मिन = उसके होन से (सदाशिव 
अर्षत = व्वाषक दै। क कारण] 

तत = बेह महेश्वर) मातरिश्वा = (संसार का नियामक) 
तिष्ठत्‌ = ख्देहुए दही सुप्रात्मा 

धराक्तः = दोहते हुए अपः = कर्म (लोका 
अन्यान = दस्र कौ दाति = वित्तरण कर्ता है] 


तात्पर्य 


लिख ब्रह्म के ज्ञान से प्रथम मंत्रे मोक्ष बताया; जिस मरैश्वर फी 
आज्ञा के पालन सै कर्म कसते हुए भी मुक्ति की संभावना द्वितीय म॑ 
ते बताई; जिस शिवततेत्च की अवहेलना वै आसुर योनि की प्राप्ति तृतीय 
मंत्र मे प्रतिपादित की गई; उसरी परमात्मत का अब वर्णन करते टै। 
वह सभी प्रमिर्यो मे रहते हुए भी अदितीय दही है। मन के संकल्पविकल्पौ 
से भरी वहं अतिदूर दै अत्तः उसे मन ते भी तेज कटा जाता दै) फिर भी 
वह्‌ अपने स्वरूप पचे द्युत नर्ही हता] देवगण बरह्मा, विष्णु. सद, इन्र, 
वरूण, यम आदि भी उसका पार्‌ नही पा पकेते। अथवा कवे मन दायं 
न जानने लायक बादर फे स्प, रसं, गन्ध आदि पदार्थो को जानने की 
सामर्थ्य घाली इद्धि भी उसे नहीं जान सकती। वह आदि कां से 
ही सर्वत्र गया हा विद्यमान है अत्तः कालदेश आवि सभी की अपेक्षा 
व्यापकः दै! इसी व्यापकता कै कारण जहौ कीं नो कोई भी जावे वरहा 
वह पह ही पूर्वा दुभा होने के कारण सदे अगे शीघ्र गति से या 
हभ मालूम होने पर भी वस्सुप्ः अचल दै। जिर प्रकार आक 
(0206) चिना चने ही नहँ जयं बहौ पहता हज होता रै वैप्ना दी 


(६) 


यर्टो भी समञ्मना योग्य दै। मात्सिश्वा अर्धाद्‌ सूत्रात्मा या प्राण। तभी 
कर्णफल प्राण दवारा ही संभव है। प्राण जाने के बाद कर्मफल सभय नहीं। 
परन्तु सदाशिव कै रहने पर दी प्राण भी कर्मफल भोग सकता है। गह्य 
नीद ये प्राण होने पर भौ शिवतत् का येतनभाव से स्पर्शं न होने के 
कारण भोग समव नही यष सर्वानुभविद्ध रै] अतः आत्मा कै कारण 
ही कर्मफलवितरण होत्रा है। अधवा सूत्रात्मा सदाशिव के भयसे ही कर्मो 
का टीक शेक प्रकार से ठीक टीक समय पर्‌ वितरण करता है| मथवा 
वायु शिव की क्रिपाशक्ति दै! जौ भौ जप्‌ या ्रवरूप श्रद्धा क्रियाम प्रकट 
होत्री दै वह शिव फी शक्ति का ही प्राकट्य दै। शिव की क्रिया-शक्ति 
क ब््तसे हीश्रह्मा जगप्न्‌ की सृष्टि करने मेँ समर्थं होते है। 


द ४१ ( 
` पदच्छेदः 


तत्‌ एजति, तनर्‌ न एजति, चत्‌ दु, तत्‌ उ अन्तिके। 
तत्‌ अन्तः अस्य सर्वस्य, ततु च घ्र्वस्य स्य वाद्मतः।। 


फान्वयार्थः | 
तत॒ = वह भक्देव) एजत्ति = चलता है| 
प्राणिरूप से] त्त्‌ न दी {सूर्य र विष्णु 
एत्ति = चलता । (एष) जदि शष सै) 
तत॒ = वही (पृष्वी, वृक्नआदि दु = दूर है। (अथवा अज्ञान 
रूपे) क कारण अयने सै दूर्‌ 
न = नहीं हे) 


(५७) 


तेत्‌ = कह (अन्तर्यामी रुप से | अन्तः = अन्दर (सत्ता सम सै) 
वा अदंरूप से) है। 

घ = ही नप्र = बे 

ज्रन्तिके = प्रासे भी पास्ते | २ नही 

तत्र॒ = वह अप्य = इस 

भस्य = इत सर्वस्य = भेभीके 

सर्वस्य = सभी (नाम सूप क्रिया} | बाष्णतः = बाहिर (अष्ट) भरी 
के है। 

तात्वर्य 


पूर्व म॑ब मे परमेश्व या कारणरूप से सदाशिव का वर्णन करके 
दस पर॑ मँ कार्यं रेप ते उसी का वर्णन है। जीव एवं जगत्‌ षप 
ते भी वही है, एवं जीव-नगत्‌ कै ईश्रररूप से भौ वही है वह बताने 
से दोनो फी एकता श्छुट रूप से प्रतिपादित है। चलने वाले ओर्‌ 
अचल सुम मे वही है। नाम-सूप फे विकार मँ शी बही है परन्तु 
नाम-स्प के विकारौ परे रहित होने से ठन सभी विकारो से बाहिर 


भी बह है। शाक्तक स्प सै उसकी अन्ञानायस्या मे दुर्‌ की कल्पना 


ह्यन पर्‌ भी हदय मँ चेतना स्म से उसका स्फुरण होने से षह 
समीपत्तम है। 


= 
पदच्छेदः 

यः तु त्र्वाणि भूतानि आत्मनि एव भनुषश्यति। 

सर्वभूतेषु च आत्मां ततः न . धि्ुगुष्तते।। 


(£) 


सान्ययार्थः 
पः =जो सर्वभूतेषु = समी पदार्थौ (जई, 
तु = तो (आत्मन्नानी) चेतन) मे 
सर्यणि = सभी रह्मा से पासे | आत्मानम्‌ = आत्मा {अपने आप] 
र त 
= अनुपश्यति देता ह (वह 
श वा ततः = हसी कोरेणसे 
अत्मनि = आत्मा पे (अपने भाप एव = दी 
म} न = नदी 
च = भ विजुगुप्सते पणा केता ४। 
ता्थर्य 


प्रथमम॑नोक्तं आत्मज्ञान का फल षष्ठ व सप्तम मंत्र मे बताते 
हए विधि निषेय से अतीते जीवन्मुक्त का स्वरुप प्रतिपादित्‌ कपते है। 
समय विश्च को आत्मा से भित्र न स्षमद्मना एवं समस्त प्राणियों मँ अपने 
को ही आत्मष्ष से समन्नना आवश्यक ₹ै। सव मृज मे दै एव सम 
मे यै यही जीवन्मुक्ते की अनुभूति है। अपने से भिन्न मानने प 
ही घृणा सभवं दै। अत्यन्त शुद्ध निर्मल आत्यस्वूप को निरन्तर 
अनुभव करने से कहीं भ धभ संभव नहीं। इसीरिये बहे निन्दाशूथ 
हो जाता है। वह दर्शन ज्ञाननेत्र से ही संभवं है| प्रथम म॑ने 
रुषा = महेश्वर को स्वरूप बताया एवं यह भात्मा को! अत्तः महेश्वर 
एव आत्मा का अभेद दृष्ट टै। 

य ।५०| क 


पदच्छेदः 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभरत विजानततः। 
तत्र कः पोहः कः शोकः एकत्वम्‌ अनुपश्यतंः।। 





(९) 


सान्वयार्धः 

यस्मिन = जिस काल (अवस्था) | एकत्वम = (शिव, जीषे ओर जगत्‌ 

रम ¦ की) एकत कौ 
विनानितः = आत्मतक्षात्कारी के । अनुपश्यः= देखने वाते को 

तिये केः = क, कैसा ओर्‌ कोन 

सर्वाणि ~ सभी सा 
भूतानि = {जड चेतन) पदार्थ | गोष्ठः = मोह (ष) 
आत्मा = आत्मा कः = कटौ, कैसा ओर कौन 
एवे नही सा | 
अभद =होगयेष शोकः >= रोक छ सकता 
तत्रे = घसं कालमें हे? 


तात्य 


शिव भानन्दरूप है अतः जव समी पदार्थ शिचस्वरूप हो गाते दै 
तघ सभी देशव, काल ओर्‌ वस्तु आनन्दूप हो नाचि यह स्पाभाविके दै। 
सभी कलयित, भकेल्पित नाम, एप ओर क्रियाँ अपने शप को ठोद़ 
केर आनन्दमय हये जाते है। शिवे निरतिशय आनन्वस्वक्षप होने से दुःख 
से सर्यथा अटत है| उनको न जानने सै ही शूत्र मर गया, थन.न्ट हो 
गया' भादि शोक संभव है। इसी शिव को 'आत्मस्वरूप सै अभिन्न न 
जानप्‌ पूत्र, सम्पत्ति, व्री आवि को भुखसाथन समद्म कर्‌ उनकी 
कामना कर्ते है! उनेके सिये देवपूना कपत ह| न भिम पर्‌ विक्षिप्त 
होते दै पिकषप ही दुःवृक्ष का बीज है| इसका मूल भौ आत्मा को शिव 
ते भिन्न समञ्मना शपी अज्ञान या मोह दै। यही आवरण टै। सदाशिव 
तत्व म॑ स्थित हने एर काम कर्म को भीज अविद्या नष्ट होमे से संसार 
का कारण सहिते नाश होकर परमानन्द मिलता है। 


सः परि अगात्‌ शुक्रम्‌ अकायम्‌ अत्रणम्‌ 
अस्नाविरं शुद्धम्‌ अपापविच्म्‌। 
- कतिः मनीधी परिभूः स्वयंभूः याथात्यत्तः अर्थान्‌ 
1 व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाध्यः।। 









सान्वयार्थः 
सः = यड (प्रसिद्ध महेश्वर) । = (सवके) मन का 
राक, 
न = ~ (यापक) है) परिभू ^ म ऊपर (सव को 
वाला) 
तदः = इ 1 स्वयंभूः = स्वतः, दुसरे के बिना 
ज = म होने वला है (वकत 
भत्र = अमत (कि चो ९ फथातथ्यतः= जैसा जैसा ठीक षट 
प वै वै 
अस्नाविप्‌ = स्नायुं से | अरयान्‌ = यदर्थ को (निमम एवं 
रकित कर्म तेथा फल को) 
षृद्धम्र दोषो या पायौ से रित, शश्ितीभ्यः= अनन्त (नित) 
अपापविद्धमृ= धर्म, अयम, । समाभ्यः न वधोकेरिये (अधीश्वरे 
वासना से सर्वदा को) 


व्यदधाति = सिहित्र किराया बाट 
(एसी भगवान्‌ ने} 


अपुष्ट, 
कविः = ऋन्तदर्भी 


(११९) 
तात्पर्य 


सदाशिव के कारणत्व वे कार्वत्व का वर्णने केके आत्मज्ञान की 
फल यत्ताया। अब उपासना व कर्थ रप प्रवृति मार्भं का सह समुच्यय 
प्रतिपादित केस्नी है। ज्ञान- प्रकरण की परि्षमाप्ति से प्रथम म॑ का 
प्रकरण समाप्त होकर्‌. अब द्वितीय मंत्र का विस्तार श्रुति करती £। 
उपास्य तत्व रूपी महेश्वर का दस्मे वर्णन ई। यह सदाशिष ही महेश्वर - 
भाव से कर्मं वे उसके फलौ का सम्बन्ध सृष्टि के आदि मर बोट दैती 
है। कर्त्व्यो का निरूपण वेदो मेँ है| वेद का उपदेश ब्रह्मा आदि . 
प्रजापतियो को ज षम" नाय याज्ञ है प्रथम भिल्त्ता है एवं वै नियम 
अन्त तक स्थिर रहते है। महेश्वर स्थूल, सुक्ष्म व कारण तीनो शरीर 
से रहित है "कह उत्रणम्‌, अस्नाविरं, अकायम्‌ एव शुद्धम्‌ से ऋमशः 
बताया) सभी कार्थं करते हये भी उसका किम पाप से संस्पर्शं संभव 
नहीं| बिना शरीर के भी संब कु उल्न्न केर्ना ही उसकी अचिन्त्य 
शक्ति है। जौ इस प्रकार ब्रह्मभाव को प्राप्तं करता है बह भनन्तकाल 
तकः पदार्थो का या तया भोग करके भी शद्ध व पापमुक्त रहता है 
वष निर्देश भी यहो है। परि भगा अच्छी तरह सै जाना। निर्न 
"मेश्वरो पसा अनुभव फिया वहौ कवि आदि है। माया सै विविध 
सपो बाला बनते हुए भी (परिभूः) स्वयंभू हौ अनी रहता &। अविद्ादशा 
म हीइ समय पैसा पसा, इभ साधन से यह साध्य, एवं चेतन भचेतन 
की विविध शष से कल्पना का विधान वह महेश्व ही करता ह| य 
उपास्म एवं कर्मफलदता डै। इस प्रकारं इसन म॑त्र से महेश्वर का स्वप 
एवं अन्तिम फल दोनों घताये गये है। 


(१२) 
ल प्र [रे 
पदष्छेदः 


सन्धं तम: प्रविशन्ति ये अविधामू उपासते । 
तरतः भूयः इष ते तमः ये उ विधायां ?ताः।। 


साच्वयार्थः 
य = जौ विद्यायायु = उपापतमा मे शी दिव 
अविवाम्‌ ~= कर्म (मेश! ज्ञानम) 
। उपासते = तंत श्चैव; | स्ताः = भौ से लगतेः द 
क ने रेतः = उनसे प्री (कर्मियों) 
1 भुषः = ज्यादा 


प्रविशन्ति = प्रवेश करते दै। तमः = तमोल्लोक में 
प = एय (दूसरी तरफ) ड्व = ही (नाते ई 
ये = जो ॥ 

तात्प 


यद्यपि वेदौ ने केवज्ञ कर्म से पितृलोक एवं केवल उपासना 
सै देवलोक की प्राप्ति घताई है, तथापि वँ से ज्ौटना पडता दै 
एवं बहौ का आनन्दं भी सरातिश्य है; तथा व्ह भी देहादि तें 
अभिमान रहता रै भतः बहम उसकी तमोलौक संज्ञी है| कर्म व 
उपासना कौ सथं कने से ही शिव की प्रसरता से क्रमुक्ति का 
द्रा खुलत्ता है, जहौँ निरतिशय आनन्द है एषं फिर नीचे नहीं आना 
पुता। अतः उस्षकी प्रशंसा है। 





(१३) 


वस्तुत्तः जो अधिकारौ न आत्मन्नानी.डै एं न पुष्कल वैराग्य 

वाला है फिर भी संसार मे अत्यधिक प्रीति से रहित एवं परमात्मप्रापति 
कभ जभिलाणा वाला है य वह कट 2। संसारं मे आसक्त तो 
कर्म का ही अधिकारी है। भै ओर मेरा का अभिमान ही अन्यं 
तमः मं प्रवेश है| भँ रह्म ह कहकर्‌ भिना आत्मसाक्षात्कार के 
कर्मत्याग से त ओर भी नीचे गिरत 8। देवता की भक्ति भी कर्म 
के बिना हयनिप्रद दे जाती है। कर्म हौ अशुद्ध अन्तःकरण को शुद्ध 
करने का उपाय है शौर कर्मत्याग प प्रत्वायरूपी दोभ ऊपर से 
लगता ह। अन्तः आत्मज्ञान के पूर्वं कभी भी कर्म न णोड। 


~" 9 
पदेष्छेद्‌ः 

अन्यत्र एव जहुः विध्या अन्यत्‌ भाटुः अबिद्यया। 

इति श्वम पीरोणां ये नः तत्र विचचक्षिरे।। 


परन्वयार्थः 
विधया = उपासना से ये = जिन्होन 
अन्यत = दूरा (कल) नः न्= हमें 
एव॒ न्दी तत॒ = उत्व) कौ 
भष्ुः = कहा हं वेदों न}, | विषचक्ठि = बताया धा, 
अव्या = करमते धीररणामर्‌ = (उन परशस्त जुद्धि वाल 
अन्पतु = दूसरी (फ) का 


जहुः = काहे व्ेदोनै)| | श्म = (वचन) हमने सुना 


हृति = पत्ता था 


(१४) 


तात्पर्य 
गरहौ शति स्वय गुरु को पदेश्च की विधि बताती है। हमेशा अपने 
गुरुओ के प्रयाण से कहना चाहिए, स्वेतः अभिमानपर्वक नह| वैद के 
सर्व एष्स्यौ का तत्त्व जानना ही धीरो का काम ६ै। 
पदच्छेदः 
विष्ठां च अविषं च यः ततु वेद उभयं सह । 
अविधया मत्यं तीर विद्यया अगतम्‌ अशनुते ।\ 
साच्वयार्थः 
यः न जौ (साधक) । अविधा = (ष्टौ साधक) कर्म से 
त्तु = उन मृत्युम्‌ = प्रपाद दा अशास्त्रीय 
उभयम्‌ = दौनों कर्म॑ रूपी भृत्य 
विद्याप््‌ = उपासना को 
1 = ओर तीर्त्वा = पार्‌ करके 
अविद्याम्‌ = कर्मके विद्यया = उपासना खे 
च = समुच्येय सै 


अमृतम्‌ = महादेव मावैस्पी मोक्ष 
को 





(१५) 
तात्पर्य 
संभी कर्म द उपासना निस फल को उत्पन्ने करते टै बह अन्त 
मँ नष्ट होता है, अतः उस फल को भूत्यु कठा गया है। इसीलिये 
स्वाभाविक कर्म व ज्ञान भी मृत्यु कटे गये है। इसे न्व्‌ फल की प्राप्त 
न कना ही पत्यु को पार कना है। अत्तः कर्मयोग का वहौ फल है। 
प्रभात्मा से एक होना ही अपर बननी या मोक्षे पाना है। षस्तुतः कर्म 
मँ शिबदृष्टि हौ उपासना का सहसमुच्चव है] सारि कर्म प्रतीक है! उन 
प्रतीकताओं को जानकर कर्म करना ही कर्म अर उपासना का साध 
साय कष्ना है। जीवन कै सभी कर्मो को इस प्रकार करना ही जीवेनचज्ञ 
है। विद्या का अर्थं यहौँ अवण से इत्यत्र कच्चा ज्ञान भी लिया जा सकता 
है। अतः जो कर्म करेगा उसके ज्ञान को प्रतिचन्थक रषी मृत्यु हटकर 
उसे मोक्ष यही प्राप्त हो सकेगा। हर हालत मेँ वैदिक सिद्धान्त में वृढ 
अनुभूति के पूर्व कर्मं व उपासना करते रहना आवश्यके दै। 


-१,२- 
पदच्छेदः 
अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अर्सभुतिम्‌ उपासते। 
ततः भूयः इष ते तमः ये उ संभूत्यां स्ताः।। 
सान्वयार्धः 
थे = मो उपासते = एपासना काते हं (वे) 


असंभूतिम्‌ = कारण ब्रह्म, निराकार, | अन्यम्‌ = घोर 
घमण्टिकी तपः = तमोल्लोक भे 


(१६) 


प्रषिशन्ति = प्रवेशंकातैहै . | तै = वे 
उ = एवे (दूसरी तरफ) | तैतः = उनसेभी 
ये नजो भूवः = अधिक 
संभूत्याम्‌ = कर्ये ब्रह्म, लाकार्‌, । तमः = तमोलोकमें 
ब्म क्व॒ = दी [जाते रै)। 
एताः = शति कृरतै ई 
तात्पर्यं 


कर्म ब उपासना क्र साध ताथ विधान करके जब कारण व कार्य 
स्पे, यां निराकार ब साकार रपस, या समष्टि ा व्यष्टि पसं साध- 
साध उपासना को बताना है] इने से केवल एक को मानना येद को 
इष्ट नही इसीलिये शिवलिंग मे शिव व शक्ति ङी साय ही साय उपासना 
होती ह कुछ लोग सृष्टि से भित्र मेऽव को केवल काएण मानते है 
एवे अन्य लोग ष्टि की ही पमेश्यर मानते है; परन्तु देद कहता है कि 
शृष्टि भो परमेश्वर ह एवं घृष्टि का नियामक एवं निर्माता परमेश्वर सृष्टि 
से अतीत भरी है। इसी प्रकार वह निराकार भी है ओर साकार भी है। 
केवल समष्टि या समाज को ही मानना वैदिक धर्म नही, ओर केवल 
व्यक्तिगत उत्रति यँ लगे रहना भी इष्ट नही 

संमूति का अर्थ जन्मः भी होता है। उत्म्र होने से साकार ब्रह्म 
जादि भी सभूति कटे ना सकते है। वेद कहता ई कि गिसका जन्य नहीं 
हता बह अशभत आत्मतत्व है; पट मारा जन्म नही होगा" ठेसा 
मानकर्‌ पर्नोक को न मानना भी असंभूतति की उपात्तना ही है। वह 
भी नरकप्रपति का दी साधन ह। एवं हये जन्म-मरण के चक्रमे हमेशा 





(१९५) 


रहना ही पडेगा प्रा मानने वातै वैष्णव, ईसाई, युललमान आदि भी 
नरकगामी ही होते है। यँ नरक का अर्य दुःखप्राप्ति है। वस्तुतः अपने 
को शिव सै भिन्न समञ्चना हौ नरक टे! अतः वेदज्ञा है कि अपने को 
जीव सम्यत हो तो परलोक का साधन कर, एदं स्वरूप ते अपनेको 
शिब से अभिन्न समञ्च क्‌ जन्म-मरण के चक्र से घट कर मुक्त होने का 
भी उपाय करो) असंभूति से बौद्ध शून्यवाद एवं सभूति से क्षणिकं 


विज्ञानात्मा की भी यह निनदा है] असंभूति से जड परकृति शी लौ जाती 


है। अततः तष्य एवं पोगी ओर आधुनिके वैज्ञानिक भी क्रमशः असंभूति 
ओर सभूति के उपासक यने गये! | 

संक्षेप मे यहोँ भगवती श्रुति किसी भी एक पक्ष की स्वीकार म 
करके सब का संग्रह करने वाली दृष्टि एवं व्ववह्य्‌ का उपदेश करके 
वैदिक धर्म को सभी मत व पर्थौ से उस शिखर पर ले जाने का उपदेश 
कर ष्ठी दै। 


चदच्छेदुः 
अन्यत्‌ एवं महुः संभवात्‌ अन्यत्‌ आदः असंभवात्‌) 
इति शुश्चुम धीराणां ये नः तत्‌ विच्चक्षिे।। 
सान्ययार्थः 
संभवात्‌ = कार्य ब्रहम (उपासना) से ¡ आहः = करा हे। 
अन्यत = दूसरा (फल) भस्मवत्‌ = कारण ब्रह्म (उपात्तना) 
एवं न्ह ते 


(१८) 
अन्विति = द्रा (फल) तत॒ = उत (तत्व) का 


आहुः =्क्डाह। विचचक्षिरे = व्याख्यान किया धा, 
इति नपस धीराणाम्‌ = (उन) धीरो से 
ये = जिन्होंने शुश्रुम = (हमने) सुना धा! 
नः ष हु 

| तात्य 


कारण ब्रह्म या माया अथवा अव्यक्त, प्रकृति की उपासना का 
फल प्रकृतिलय माना जाता है। ठेसा उपासक कल्पान्त तक दुखहीनं 
अवस्था मे रहता है। ईसाई आदिों की पुक्ति दिवस (५8 णा 
५8॥1\/616108} क कल्पना का आधार यही वैदिक सिद्धान्त है। इसी 
प्रकार निराकार पे ध्यान लगन असंभव होने से केवल निराकार उपासक 
को अधिक कष्ट एवी फल ही प्राप्त होता है। केवल मष्ट दृष्टि वाले 
को अशान्ति ही मिलती है। सृष्टि को ही परमात्मा मानने से नैतिक, 
अधिदेमे एवं आध्यात्मिक उतरत से गिर जाता है। इसका फल हह लोकं 
मे उति ही है। केवल काय ब्रह्म था ब्रहम, विष्णु आदि की साकार 
उपाक्तिना या योग व पूजा आदि का फल अणिमादि देश्वर्य या इष्ट के 
लोक की प्रात्ति एष विशिष्ट रिद्धर्यो का भना ही है। साकार उपासना 
सरल है पर अत्यन्त स्वत्प फल ही देती दै। साकार ध्यान में सिद्धि पापः 
कर निराकार मं जाना ही समुच्चय है| केवल व्यदटिदृष्टि से समाजच्युति 
ही फलती है। परमेश्वर को केवस भृष्टि से अतीत मानकः परमेश्वरं की 
ष्टि से असहवोग कटने का फले हिन्दू ध्म की वर्तमान दुर्दशा, सै 
अधिक परयक्षे केया हो सकता है? बौद्ध काल से मध्य सन्त परम्परा तके 
वही हाल एहा। सामने पड़ भूखे नर स धारी शिव को छोड कर मन्दिते 
मै ५६ भोग लगाते रहना वैदिक धर्म नहीं 


(१९) 

- १ ४ ~ 

पदच्छेदः 
सभूति च विनाशं च यः ततत वेद उभयं सह । 
विनाशन भ्रत्य तीर्त्वा संभूत्या अमूत अश्नुते।। 


्रान्धयार्थः 
चः = जो (साधक) वेद = साधा {उपान 
तत॒ = उन कता) ह, ति 
संभूतिमू < असंभूति (समष्टि, विनाशेन = (बरही प्राक) सभूति 
निराकार) (कार्थ, वटि, साकार) 
तुम = अनैशवर्व आदि मूत्तु 
च = ओँ ञो 


विनाशम्‌ = 1 छो तीरा = पाट करक 
(ष्टि ॥  संधूत्या = असंभूति से (कारण, 
च॒ = समुच्छवते समष्टि) 
उमर्वप्‌ = दोनों को । अमृतम्‌ = पक्षको 
सहे = साय साय अश्युते = प्राप्त करता हे] 
तात्य 


बेदो का अदेश है कि कर्म व उपासना ओर्‌ समष्टि व व्यष्टि या 
एक शब्द मे कहं तो शिव-शक्ति दोनो भे अभित दृष्टि रखनी चाहिप्‌। 
हस मंत्र मे संभूति ओर विनाश के अर्थविपर्यय द्वारा बत्ताया गथा डे कि 
जो शिव है वही शक्ति है ओर जो शक्ति है वही शिव है] सर्वत्र अभेददर्शन 
ही कर्तव्य ै। 


(२०) 


पदच्छेदः 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्वस्य अपिहितं मुखम्‌। 
तत्‌ त्वं पूषन्‌ अपावृु सत्यधर्माय दृष्टये 
; षान्वयार्धः 
हिरण्मयेन = "+ त्म्‌ = तुम 
पत्रिण = ढक्कनं सै ष स्क 
सत्यस्य = सत्य मेष्वर छा सेत्यध्माय= सत्यं व धर्म फा पालन 
मुखम्‌ = मुख या दार करने वात्तै को 


अपिहितम्‌ = वका हज दै। वृष्टये = (शिव) दर्शन के लिये 
पूषन्‌ = हे पूणा ! पोषणकर्ता | अपाद्रम = उधघाड दो। 
| महेश्वर) | 


तात्पर्य 

कर्मं व उपासना के अधिकारी को नित्य करने योग प्रार्थना का 
भब उपदेश कते ई। कर्म वे उपासना सवतं मोक्ष नहीं देत, वरन्‌ उनसे 
सत्र हए शर दक्षिणामूर्ति ही मोक्ष देते है। श्री शंकट्‌ की अष्टमूर्ति मे 
र्थ या पा का विशेष स्थान है। सर्य को ईशान मूत माना गया है 
शानः सर्वविद्यानाम्‌" आदि श्रुति मे ईशानमूरि विद्या एवं विशेषतः 
हमवि सम्बन्धिनी मूर है। जिस प्रकार किरगसमू ते पूर्ण होने से 
सूर्यं पूषा हैवैते ही विद्या कलाओं से पूर्ण होने के कारण सदाशिव भी 





(२१) 

पूषा ईै। 'शैकटः सविताननः" आदि पुण यही बताते है। अतः यहं 
पुन्‌ से यह ध्यनित किया जा हा है कि ब्रह्मविद्या की पोषण कर 

हिरण्मय अर्थात सौनि का विकार्‌। पुषा का या सूर्य का रंय हिरप्मव 
है। सूर्यं या ईशानमूरतिं के बाह्य रंग या एश्वर्य से उनका वास्तविक तत्त्व 
िपा रहता है। अथवा हिरण्यगर्भ था ब्रह्मा की सृष्टि से शरिवेततत्व छिपा 
है।जो हितकारी ष एमणीय प्रतीत हो पैसा नाम-षप-कर्मात्मकजगत्‌ भी 
हिरण्मय दै, जिसने आत्मतत्त्व को छिपा रखा है। मन भी हिरण्मय है जो 
हमार अनन्तानन्द को छिपा देता है। 

महश्व ही कृपा करके हस्रकौ दूर्‌ कर देते है। पर्‌ करते उसी 
के लिये दै जौ सत्यसनातनं वैदिक धर्म का पालन करके स्वये सत्यधर्म 
अने गया है| सत्य रूपी शिव की उपासना तै ही सत्यधर्म वाला कहा 
जाता ह! 

अचदा सत्यधर्म अर्थात्‌ अवितथभाव वाते ्षदाशिव कै दर्शनार्थं 
यहं प्रार्थनां है। सदाशिव ब्रह्न मे हैं एवं कुण्डलिनी ग्रन्थिभेदसे ही 
वशँ पैव कर्‌ सगमानन्द लाभ केेगी। उसी से पौधण संभव है। 


-~१६- 
पदच्छेदः 


पृषन्‌ एकरप यम. सुर्यं प्राजापत्य व्यूहः र्रभीन्‌ समूह । 
तैलः पत्‌ तै स्यं कल्याणतमं तत्‌ ते पश्याभि। 
यः जसी असौ पुरुषः सः अहम्‌ अस्मि।। 


(२२) 
साच्व॑धार्धः 


पूषन्‌ = हे पोषणकर्ता महषर! | कत्याणततममु= शिवतम अतिसुन्दर 
एकर्य = उकिते चलने वाते! | सूयय = स्पष्टे 
(ष्य एक त्नान वाते | ततु . = पते 


म॒ = सर्वनियामके ! ते = तुम्हारी (कृषा से) 
सूर्य = एषि, प्राण, सो के पश्यामि = देँ (था साभात्‌ कत्ता 
स्वीकोरक ! द्री 
(अच्छी गति वत्ते ) चः = जौ (प्रसिद्ध) 
रानापत्य = प्रजापति की सन्तति ! | सौ = सूरयमण्डस्थ परो 
(परजापतिप्रिय !} (६ ४ 
अस्तौ = (एवं) शास्त्रदृष्टि मे 


गमीन = किरणों को विष्व करो) 
व्यूह = अपनेमेंलीन करो। 


तैनः = जलाने वाजे ताप को ह 

सभ्रू = नेष्ट कर| शषः = वष 

थत्र ˆ= नो (प्रसिद्ध) | अषप = भै 

ते = वुम्हरा अस्मि = दह 
तौत्र्य 


कर सम्बोधन से यँ परमात्माके गुणो की स्मृति है| सबसे आगे 
चलने के कारेण ही परमेश्थर मुख्य ज्ञानी है अतः वहौ एकं ऋषि दै। 
पथ ऋषि उप्ते आविश से ही ज्ञानी माने जाते है| शिव की रिया 
ही सारा जगत्‌ है। बी हमार प्राण है एवं जीवन का रस है। वह सर्वदा 
अच्छी गति से निन्त चलत्ता ही रहता है! इसी लिये सूर्य है। वही 
शक्तिरूपी रश्िर्यो कौ षटोर कर्‌ प्रलय कर सकता £] अतः हमर 





(२३) 

अन्तःकरण के सामने से उन हया कर्‌ हमे आत्मज्ञान की सुलभता भी 
वही क॒ सकता है| संसार्‌ की भध्यात्िक, आंधिरैविक व आधिभौतिक 
दावाग्नि को भी हटाने मँ दी मर्थ है। आदित्यस्य सूर्य ब नेत्रस्य र्य 
की ज्योतिरूप ते एकता, अथवा शिव वे जीव की चेत्तनरूप से एकता 
य्ह प्रतिपादित्त करक स्पष्ट कर्‌ दिया कि वैदिकं सदाशिव से नौकर की 
तरह नही, वरन एकत्वज्ञान के वल से ही कृपायाचना करता है| यीं 
प्रसिद्ध "सोहम्‌" मतरं का कवन रै | दृश्य व द्रष्टा का सर्वधा अभेद है। 

सूरि अर्थात्‌ विद्यावान मरे जाना जात्ता है जतः सूर्य है| प्रजामंति 
अर्थात हिरण्यगर्भ याब्रह्मा को वेदोपदेश कता है अतेः उसे प्रिय है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट रै कि उसके ईशान श्पकी ही यं प्रार्थना है। 


~ 9 
पदच्छेद; 


यायुः अनिलम्‌ अभृतम्‌ अथ इदं भस्मान्तं शरीरम्‌। 
& क्रतो स्मर कृत्तं स्मर क्रतो प्मर कृतं स्मर्‌।। 


परान्वयार्धः 


वायुः = प्राण (सुषम देह भस्मान्तम्‌ = प्म भें प्मप्त हो| 


अमूततम = नित्य (समणश्टिभूतरतमा) (अमिदाहकीरृप्कपौ) 
अभिन्लमु = वेयु को (प्राप्त हो). | ॐ = परमेश्वर का माक्ात्‌ 
सय = उक्षे बाद नाम लेत्ता ह 

इदम्‌ = यष्ट (त्यूत। क्रतौ = संकल्पषूप या त्रान रूप 


शरीश्म्‌ = देह (शिव) । 


(२४) 


स्म = (भक्त का} स्मरण | स्म्‌ = भरण कर्‌। 
कः। क्रतो स्मर | __ भगवान्‌ को वाद 
कृतभ = फी हद उपासना वकम | कृतं स्मर ˆ दिलाने को वष अर्थं 
का पिति से कृष्य गपा! 
तात्पर्य 


प्रायः लोग यह समषते है कि जब शीर मरकेर यहीं भ्म हो जाता 
है तो फ़िर अग क्या रहेगा? परन्तु यह श्रुति कहती है कि जच प्राण 
श्री नष्ट न होकर यद समष्टि मे सीन होता ह तो आत्मा कौ जभाव 
कैप तिद्ध होगा 

यह एवं आगे के मेनन मपवे समय कौ प्रार्थना के ई। अधवा प्रमादे 
ह मृत्यु होने से सदा स्मरण रखने के सिये टै] जिनकै लिये हमारा इतना 
यत्न है वे शरीर य प्राण यदीं एह जार्यगे, केवल कर्म ओर्‌ उपासना ही 
अगे साथ देगे। प्राण या उप्त द्योतित सूक्म शरीर सयणटि म लीन होगा 
तो अमृत या मोक्ष प्राप्त होगा) सुषम शरीर या पर्यटक ही दूसरे देह 
को प्रपते करता ३। जान -कर्म से संस्कृत उक्रमण यँ है। देह का भस्म 
होना ही अन्तिम संस्कार है। अन्त मे ॐ कां ही उच्चारणं कर्तव्य है। 
यही तारक मच है जिसे की मे विश्चमाथ सुनते ई। हमारे सभी कर्मो 
के फलस्वरूप परमेश्वर मँ उसके फलदान का संकल्व बनता है। अतः 
उस संकल्परूप से याद किथाकि भे आपका भक्त हू यह समय आपकी 
मदद पर्हुचने का है। बाल्यपन से जजतक की मेरी सभी प्रविरो का 
स्मरण कर्‌ उनके अनूरूप फल द वेदिक को दृढ विश्वास होता है कि 
उसका जीवनक्रम शिव की प्रीति वाला ही है अततः वहे घबराता नही! 
ञअथवा हे संकल्परूप मन ! अपने कर्मो का स्मरण कर्‌। है परमात्मा ' 


(२५) 
यदि मुह मे आपका अन्तकाल मेँ स्मरण कएने की शक्ति न भ हो तो 
भी आप अवश्य मुञ्च भक्त को स्मरण कर्‌ से| भगवान्‌ जिनका स्मरण 
केरेगा उसकी सद्गति मे सन्देह ह छया हो सकता है? जिसने दस सृष्टि 
कौ उनि मे सहयोग किया ह, सत्यं धर्मं का निरन्तर पालन किया है 
एवं सद महेश्वर की. भक्ति एवं उससे प्रेय किया है वही मरणक्षण मे 
प्रसन्न रहता है। 
-१८- 
पदच्छदः 
अग्ने चय सुषधौ राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌) 
युवोभि अस्मत्‌ जुहुराणम्‌ एनः भूषिष्ठां ते नमउक्तिं विभम।। 


सान्धयार्धः 
जग्मे = हेितर्वागिगामी प्रक्ष | विद्वानु = जनते हुए 
मेभ्र । अस्मत्‌ न हमे 


सुपथा = सुन्दर मार्ग द्वारा | हुम्‌ = (रमार) कुटिल 
रमै = सुख (कर्मफलभोग) के | एनः = पापों ते (षाषों को 
लिषै ` युयोधि = जन्तग करै (नष्ट कर्‌)। 
न॑ = ते.जीयो। ते न्न तुमरे 
दैव = है देवाधिदेव महेश्र! | भूविष्टामु = बहुत बहुत 
अस्मान्‌ = हमको {अपने भक्त | नभरक्तिं = नमः ककने की 
क) विधै >= सोवा करता | (वसम 
विश्वानि = (एवं) सारे ही गोरीशंकर प्रसत 
वमुनाति = क्मोको ह|) | 


(२६) 
तात्पर्यं 


हम कितनी भी सविधानी से बरताव कँ कभी न कभी दोष या 
पाप बन ही जाता ई। अतः उमेश्थर से प्रार्थना है कि हमारे समग्र कमो 
को ध्यान गँ रखते हुए भूल नके माफ कर देवे । कदाचित्‌ की हई बातों 
से भनुष्य का जीवनं निर्णत नही किया जा सकतता। इस भन्तिम काल्ञ 
मँ म ओर कु भी तुम्हारी सेवा कटने मे असमर्थ हँ अत्तः मुँह से ही 
नमः नमः' अर्थात्‌ अपना मम्रभाव प्रकट करता ह 

दक्षिणायन तै भँ तंग अकर्‌ उत्तस्रयण या सुपथ की कमना 
करता द जिससै ¶ = सुधर अर्यात्‌ क्रममुक्ति मुने प्राप्त हो। कौटिल्य फो 
ही वैदिक मार्गं समसे बद्धा दोष पानता ६, जतः उसकी यह स्पष्ट कह 
दिवा| भगवद्धाम को घासी दोषनिर्ुक्त ही बनता है। अस्मान्‌ नय' भी 
अन्वय प्ंमव है| 


दस प्रकार ईशावास्योषरिर्षदू संक्षेप गे वेदक्ार ही है। 





मूल्म॑त्रपार 


$ ईशावास्यमिदं . सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीधा मा गृधः कस्यस्थिद्धनम्‌।1१।। 
र्बन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्त ~ समाः| 
एवन्त्वयि ` नान्यधेततौस्ति न कर्म॒लिप्यते नरे।।२१। 
अपूर्यां नाभ ते लोका अन्धेन कतपस्रावृताः। 
ताते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये कै चात्महनो ननाः।[३।। 
अनेजदेकं मनसौ जवीयो नैनदेवा आप्तुवन्पूर्भमर्षत्‌। 
तद्धावतोन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिनपो मातरिश्वा, देथाति।।४ || 
तदेनति तत्रैनत्ि तद्दूरे तदन्तिके) 
तदन्तेरश्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्मतः।।५।। 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुषश्यति। ` 
सर्वभूतेषु चात्मानन्ततौ म॒ गिजुगुप्सते।।६।। 
यसिन्सर्वाणि भूताम्यात्मैवाभूदिजनानतः। 
तत्र॒ को मोहः कश्शोक एकत्वमनुपश्यतः।।७।। 
सर पर्यमाच्ुकमकायमम्रणमस्नाविर्‌ शुद्रमपापविद्धभ्‌। 
कविर्मनीषी परिभूस्स्वयभ्भूर्यायातध्यतोचन्चिदषाच्छा- 
श्वत्तीभ्यस्समाभ्यः ॥। ८ ।। 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये ऽविद्यामुपासते। 
ततो भूय टव ते तमौ य ठ विद्याया- रताः।॥।९।। 


(२८) 


सअन्यदेवाहूर्विद्ययान्यवाहुरयिधयां । 
हति शुश्रुम॒ धीराणां ये नस्तदिचधक्षिरे।।१०।। 
विचाव्याविच्ाञ्च यस्तदेदोभयं सह। 
अविद्यया मृत्सुन्तीर्त्या विधयामृतमश्नुते13११॥। 
भन्धन्तमः प्रविशन्ति येसम्भूतिमुपासते। 

तत्रो भूयः इव ते तमो य उ सम्भूत्वा _ एताः।। १२1] 
भन्यदेवाहुस्सभ्भवादम्यदाहुरसम्भवातु | 

इति शश्चुम धीराणां ये नस्तदिच्चक्षिरे।।१३।। 
सम्भूतिञ्च विनाशज्च यस्तेदविदोभय ~ सह। 
विनाशेन मृत्युन्तीर्स्वा ` सम्भूत्यापृतणश्नुते।।१४।। 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्त्वम्पूषन्नपाव्रुणुः सत्वथमयिं दृष्टये ।।१५।। 
पूषन्नेफर्पे यम पूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह । 

तेजो यत्ते शूपद्भत्याणतमन्तत्ते पश्यामि। 
योसायसौ पुरषस्सोहमसि ॥॥१६।। 
वायुरनिलतममृततमयेदम्भस्मान्त शरीरम्‌| 

ॐ क्रतो स्मर कृत. स्मर क्रतो स्मर करत. स्मर ।\१४।। 

अग्ने नय सुपथा राये अस्माग्विश्वानि देव.वयुनानि विद्धान्‌। 
युयोष्यस्मज्नुहुराणमेनो भूपिषठान्ते नमउक्तिं विधेम।।१८।। 
ठै पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय. पण्मिवावशिष्यते।। 
‰ शन्ति; शान्तिः शान्तिः।। 


